


Hs जा «मेक 


प्रात्रनपाःचय 


पुरुष 

हेम ».. हिमवाव, गौरीक पिता, पर्वतराज | 
दिगम्बर ... शूलपाणि, शंकर, शिव, गौरीक बर । 
नारद ३: ऋषि; घटक । 

ब्रह्मा ... विधातः । 

हरि न विभु 

मदन +, कामदेव । 


जे 
स्त्री 


मनाइनि ,.. अएना, गौरीक माय । fr 
गौरी ... हिमालयक पुत्री, कन्या, गायिका । 
रति ;., कामदेब्रक स्त्री । 


नका 
इक पक कु 


नोना ,७ योगिनी, वल्लीकरण मै पढु । 


र 


शिव्वङता कूल 


गौरीप्रगाय-नाहक 


बदी) वारिजः - चरणंयूग मंगल करण गाणेश । 
विन हरन कए शरण बेह, लम्भोीदर बिष |! 
एकरदन" गाशवदल महाध्रभ, गदजकू चुअत्त कपोछ । 
अधरतेसरत सक्छ भय चुनि, दुखनाशत एकब्रोल ॥ 
अंतिगुरथस् रात्त-सूसवाचकः शिरिळान्तस्दन नथ । 

गु पद तवि” विघ्न*मन! आकुल, कतहु न भेटए ठाम ॥ 
- घिन दिवारि लोरित मनं पुरह्‌, दुष्षारोचन सुखधाम । 
छीवदता मत मुअ सरमागत पुरह हमर मतकाभ वाठा। 





हेतः गत्ताइनि* आदि स्वाति । 

अह्या हेरि नारद शाक्षपाणि ॥ 

नृपति मदत” वंन देते परवेश ॥ 

रति आउति तिज परिक ईश ॥ 

आउँन योगिनि मौनता माम । 

अनिक्षर जोग बिहि गंभ हाग ॥ 

टिप्पणी 

वन्दना! करत ही । ३-शरिज पघर्ण शुग- घरण कधछहय । 
बै बिच्नकै ईल (पछि) । ४« पवदतत (गणेश), एक दातिः वाला । 
% सेवा कय निहारक विध्यक मन विकल होइछ | के विघ्नेश अहाँक ताम 
भिक । ६= हटाए ७ = त्वरिंस कील । 
5» हिमालय । ह = महमा, मार्शेतीक मासं । ६० = कामदेव । 


| CC ES ME 5 = Me Mo 


~ विपरमनः वल्गा पोधी मे । 'पश्तेशि विप्र'- मेल पोषी । । 








म्‌ 





हेमगिरि- 


वृ-वार्शप्री । ३१-ऊकुँषड़ा | 
जडि छग घगेत छथि % - एकान्त में | 


इन्क् 


वर त हु 


दीज़दल घुर हूरह कलेशा । 
छड नरक पातवा परेशी र 


३ ह 
राअवुभारिी तपोचन, देखए चललि तसु आजै । 
कए परिहास मधुर धुनि मङ्गले, संखित गाव समाज ॥ 
अग्र” ललित चालिस” संभ भूषण, भो छतावलछा सूखे । 
रहसि" फिरणि गोरि सगर तपोवन, निज कर तोड्डत फूले ॥ 
एहि अबसर गोरि देखछ दिगम्बर, बाइल मन अनुराग । 
सुदिन अपन घर हम संशि छाड धन्य हमर धिक ऋग ॥ 


कर जोडि ?विनति सेखीमा गिरिजा) कहाए छागलि पुनु भाज । 


गीबदस भन पुरेह सवय भयं, राखु भरग केर लाज ॥१। 


देखकः तपोबन, पुलका पुरक मन हु । 


कहे सखि, बाइल जितका सिने, 
भोट नहि जाएब हूँ ॥ 
थिका निभवनपति। उचित हेसर पति है । 
आहे पलि इम नहि छोड़ समाज, 
आज सखि डिनर हैँ ॥। 
शिव भए परसन, जखन पुरत मन हूँ 
आए साऽ, ता लगि घर चैशान। 
अन नहि मन परे 


Fr 
घणा" 





१० शमित ४-६ को शभक घर्‌ 


नन्हे । ५ - घर [गाम पर) । 





|] - न तल । 2 = विनता । 


4, 53 5 ० 5 | आभा) 


| न _ -+--. 
$ - जडा मे गाया | २ 
बर 


गौरीप्रणप हे 


सुर तरङ्ग, लेख6 जठामहँ गङ्ग देख है । 
आह सखि, ससि* शिव-प्िलक मिराज 

साज संखिं देखह है || 
शीति नयन हर, पाँच कदन थ टें । 
अंडे संखि। रुण्डमाल बपछाल, 

व्याल पर ऊपर हें ॥ 
वसह चढले हरु, निमुल दहिन कर छं | 
आए सखि, है रइत हरल गान; 
घंआन? मने लागल है ॥ 
गातरदत्त मत, तोरिति पुर भन हें | 


आणे माइ, गौरिसहिस-युरूपानि 


भानि सरागत़ हूँ ॥४॥ 


जाय अपन निज बांस, सबहि हाँ कहय है | 
छौडब न सङ्कर वास, एतहि हुम रहब है ॥ 
जप पप करए समाज, प्रेम हम छाओव है 
सङ्गरभरन मनाय, उचित पहु पाओच है 7 

गत! भनन सर्खि जाय, वहु इह भा है । 
बिभि चअ जनु मोहि, सदा मत्र राब हः] 
त्तिक चेछेलि सखि गेष्ट, नेहू१३ गाडि मन चारः हर । 
कोक रहलि सखि पास, संकल सुख १४रिहरि हैं ।। 
शीबदत्ता0 पद भाने, बितलि इष्ट कर जोडि ह । 
जानि अपन निज दास, तो शिल भन ए डे |! ४॥/ 


उ ज मी] 


४ * समा ॥ १० = छाती पर सावः । ११ बहा 


डे + स्नेह। १४ = स्यागिकणए । 


ls NN 


= हर ॥ । 


De ज्ियवत्त || 





लेबर 


(४ यनाऔळ, इडर १६कर समय र | 


आसम गोगि।न घुग 
अहोनिसि = घ्यात लगाय है ॥ 


न कथ चरम = ४ 
न व्य साधेल, कम एक पवग अहा हू | 


नह यल हरि हु 


अतु खि १ भगे 
अति सुकुँमारि काड 
एडिविधि३० राजहुमारि तपा्नन 
धर फाल नवदलछ शीफल। पुजी सरन मरः प्र मं हे । 

अंगर गंगुल-दुप अदीत चक जोम युगति अतिशत गर्द ॥ 
94 अडौनिकि जप कप देखि सदाशिवः सदर जंटिए तन्ने गेस है। 


अ पु 


गौरोधणप ह् 


जयं हरि अंहोगिशि) जागी । 
क्व््क्कुर्‌ चरं मन लागी ॥ 
ते हुम घरिग खेन । 
शीजदश पद अगे ॥म[। 
अति सुकृमारि `राजगिरिःकमरि, एतेक करह्‌ कथिलागी । 


निरछन शू, गड मंब दोखन न" कोम शुन लिय? अनुरागी ॥। 
{न्धिः सुरवंलिः॥ हरि ई सभ परिहरि? `, जतय पुरत सग भोगे । 


है जज्ञा है ॥।॥। 
आवदत्ती) अत गौरि चर कारने, अमर निकड महेश है ड सि तक ॥ ः 
जिव २३ सस भुखन झगा सान फ़िरधि हर, हू नर नहि पुल्ल जागे || 


जपा! बदलि सि आजे । 
आए बोरिक समालि +! 

पतेन कंरिंश कथिल्लाई । 

के मोहिं क्वि बुझाई ॥| 
अति पुन्दरि तोहि देखी । 
हिअ विज्ञेम्री १ ॥ 


आक घुधर फुल भाँग परत रस, भोजन अहीनिषि जाही । 
भूड़ बढ़द असवार दिगम्बरु की देखि वरळह ताही ॥ 

रजत हिनक भुतगण अनुचर, काथखय धरहु धंआने । 
९०कगिरि कमि चरन आरम धारि, शीयदत्त पढ छाव ।॥६॥ 
कुल मुखः प्क धिक्षा5 शिक संखि ! तौहर गेझाने । 
कि मुसुकानै । एतेक गरि सुमे छि कास ॥ 
बचन बोलि मुमुकोच १ 
कीयदेत्त पद भाषे 9० 


मुमि मन होइछ परम बनुतापे । 
एत निन्दा छुने अति पाप ॥ 
उतकट. वचनः सली नहि नोक । 
के अन कतय. अंश, कैद थीक!6 ॥ 


| 


अति तपसी मग जानी 
बालि बचने भतानी ॥ 

६७ ५ गिरिराज = किसोरी । 
साभ हमर थिंक गौरी ॥ 
















ह धिनराति । १५-=शङ्भुर । 
गीर । २९६ रात दोष पुक्त औओ रहस्यमय | ३०० बहा । रीता कदर 
की विघ्न । ३--छोडिकंय | ३२--अःमै हिंनके आभूषण चिक । ३४--विंपे | 
बा तिमालयक पत्नी! 


६३०० दंत । 





हाथ मे । १३ ^ अगुः = अशुभ । पद = दित रातिं । 


९५ 5 गौरी [१% 
आस्यन्त विधानपूर्शक | 


इवा खाय के । २०" एहि प्रकारे । २१ 
CE बितर i 
२३ = अथिछ-ग्रहाणक हेगु पन्जीजा स्तर अनुसार सूलग्राण । 
२४ „ विज्ञेपरूपे ॥ १ ५--पर्शतराज हिमालेयक पूती । 





अ 
१ जा शीत | ।3 - भुल्न | +‡ = छुभेरि । 
05४) ।6- थक | 


न क ना नम 


| ।0.४ झिल्रचत्त । !* ® मेख । 
























९ | बमत कत 
६ सै हरन गौरीप्रणय | 





| परेण रोखत गोरि संखि।7-मुख हरि । 


वरे इथ भाद भवानि सदाशिव जाप तभीवन अस. | 

डार बन) बेसल दिगम्बर अड्डों निशि इयान छगाय.उ। 
अनुचित बचन सूनि।ऽ मन बाधः" । 
उचित मोहे परितेशिव ठाम ॥ 
प्र मक थचन सुनछ शिव फान । 

| मन गुनि ।9श्ीथदत पद्ध भान ।११॥ 


फड़िने जोग घरि, लसल संदाविवि, कमा" कर छाय । 
मुण्डमाल पुरा हपाल निरालित, रवतन ६ ६ SEU FFF काममा. जु जप हुनुन्छ Fl 


देनसुर। रॉप्राम होएत गए; ताहि जुझत जत वीर हैं। 

से सश्च मिलि अबतार धरत गए, महिमण्डल भए थीर है ॥ 
हुप छाभी हँधितार सहित दसि महि? सहि सकत ने भार हद | 
प्रतीक भार हुरम हम जायब, मधरा लेब अवतार हें भ 


ब्राट झेल गोरि = तिकड. जाय । 
बेल सदाशिव भ्रम बड़ाय ॥ 


फकहुश महादेव सुनह मधानि । 
कुष्डिनपुर तृष पाय भीषमदेव, नगर परम झनुपाम हे । 


तेसु कन्या कमला" भ्रवतरत्िहि। रक्मिनि होएत सत्तु नाम है | 
खगपति” चढि संवर हुम जीतेब, तखम करेतर विवाह हे । 

तसु बालक मनसथ” अवतरंताहू ततितह रतिक निबाह हू ।! 
ई सभ सकल भदन जब बूल; मन कयल दिए ज्ञान हे । 
भङ्कर पास चलल नुप मनभथा, शीवदश पद भान है 4७८ 


॥ सङ्कर ताम हमर जग5* जानि ॥ 
केरबं बिवाह पुरब गकम ! 
भरेच गोरि छठे जाड नि घाम ॥ 
205 चदरा सरवागत छार । 
तोरित मनोरथ २! बुर भोर ॥।१॥। 
देखू चरने हर्‌, औं भी रै, अबे गोरि?2 । 
जप तप सक्छ पुरछ गोरि?3 ॥ 
पुलक] पुरछ गनन जो भी-रे, देखि हूर । 
सखि संग चर्चौर जपम धर ॥ 
वगग प्रममा, औं और) बादल । 
तोडत? तपोश्नल छाड्छ ॥ 
शिवदा का, भी और पद भने । 
तोरित पुरह सिव मोर मन ॥११। 


भछल मदन दले झाजि ना । 
तनु तनु मदन विराजि मा ॥ 
“त निरस मौल नौर बा । 
मोहित भेल समीरण] ना ॥ 





न __ _ ड oo 
ह बराक छालछ्पी बस्त विछाय | ४४ = सङ्ाकषिक माला । 
छाती पर ॥-४७--- साप ॥ 


॥ 
क उच्च करत । ए--बोडा । ३--पृथ्वी। ४ ¬ लक्ष्मी भू । ५० गंशड़ । $= 
जैव र, सम्झर ।३०-फामदेस, । 
रह दि) ७. क f 
हि. मेदेव । ४8 = प्रतिदेश गे । ५९ 5 जल हाँ । ४१० बायु | ५२ = वक्ष | 


३७--संमप्ताय । वेष--विपरीक्ष । ३६=छो डि दिय। ४०--श्रत्तार मै । 
४१ खपि । ४३ " प्रममग्त । ४३ ० झी । 













]7 + सखौ । [8 - चुनि । ।? = शिप्रवृत्त 30 = दि । 3।= पुरष | 22 गोरी | 


23 ८ मोरी । | * पतबे गीत संशया १३ घरि धूल पोथी ने तहि अघि । 


। ई नाक छपलहा पोधी मे नहि छल । 





ता 40: 


दयवि गोरीप्रणप हष 


मन नहि शल अधीत“ *मदनःवक्ष हुटछ दिक्षक समाधि | 
पन मनमंब अति जांगल, की फल छोग अदासि ॥। 
छन छन सुबुध मुंगुध मन, असक अहोनिशि जागि । 

कोन तप तह धनि पाको, विकल ताहि पन हांगि।॥ 
भोजम रौन“ संकर बिच छोड़ल, विरह परमे दे देछ | 
रहते चेन न सेम, मन काकले, एडन सवाशिव गेल ॥ 
हृषि आएल संग सहित विक्षाप्ला, मुगुक्षण महादेव पास । 
शीव भन हेर सरनागत, पुरहू हमर भत आस ॥३१। 


वशे ज्ञनं भेले संयोग ता. । 
पु गन बाठ्छ भौग ना " 
बहुल न कोई जग धीर ना । 
सभ मने “शप्रतमक्षं पीड़ा सा ।। 












कम्र संप्र नहि चेल स ! 
बाइल सभ मत “सेन ता ।- 
मुनिगण छोड्छ घेभान पा ' 
तीबदत्त पद भान ता ॥१६॥ कहय लागल हर, हरि” अनुषानि । 
हरि हदि कोने परि पाओब्र भ्रांति ॥ 
मंग महि बेन होप मो" मायी | 
गौरिक बदन देखए नहि भावि ॥ 

देव सकल मिलि कर परिहास । 

की फक मन कम गतेक अदान ॥ 

मळ हर भक्त शिव भल नेषहाइ । 

जय तप दुरि गेल मदन विक्ाई ॥ 
केप परिहास बौछल रि बानी । 

“बि मते करि सुमि सुलपाणी"” ॥ 
नारद मुनि भ्रजाथिअ आशे । 

तोरित पढाबिअ हेंगत गमाजे ॥ 

हैरिके वचन दिख पुरळ फक्राते । 

मन गुनि क्षीनद्ल पद आने ।।%३॥ 


नप. मदन” जग देछ 7 परतरेष्न | 
कटधिन2? तव जहाँ फएक मदद ॥ 
बान” कमान फुल फर सोभ । 
देखि सुच्त्मुतिन्मत उपल छो ॥ 
मदन चलेत बह शिले समीर । 
उमंग भरे पशु; भुत शरीर ॥ 
सङकर हृदय मदग शर छागिं | 
असत नैनः? हर उरकत आगि |! 
बाने लेगत तत उपज पीड । 
बटन कुल हूर मदन शरीर ॥ 
प्रत गुनि कवि शियदरा पद मन | 
टुटछ भन्ने शिवशङ्कर वयान ।।१९।। 


सुमरले सखन वेच हर सुति । 


MM ES TT NR i द 
| ५५ = अरण्ञौल भमुष्य । ४६ = मद (यमद तोरि घोलायल30 नारद गूत्रि ॥ 


४३ - कामदेवं | ४४ 7 देवता 
४७ - कामिदेयं | ५८ 7 अन्त । * 
(बलि) (श्री पते । ६१ = ्ञरीर मे 

2६ म्रिशसी । 26.-पीङ़ा ! 
न" किले | 20 5 शीख । 


ग्र का iF है ह es _ नतमगा7िगननाताकाननन-ा = म य 
# ह ब्रा शो धनुष फम मे फल [ चु" है i के।मदेवक नश. । ६३ = कापदेव। ६४-शयन्नः । ६] 4“ मूपध (अङ्चति) 
१ विष्णुके | ६७-- हमरा | ६५--तावत्‌ । ६९--यत्‌। ७०--बुढ, (स्र) 
= $लगाणि (गहै १ सल जाणि (महादेव) । 
ञो लपक । 


oon 














१७० शिववत्तककति 


आए महाएूंति देश परेन । 
वञ्च हेरइते* जहाँ जैतण महेश ॥ 
अघन गल सिष्टासत छाव । 
४अनिञ्न कद पाजो" पार्छ आग ॥ 
अंति भावर कम प्रम बढ़ाये । 
मिल अभिमत हिवि कहुछ बभास ॥ 
अदन** पराभव कहेइईत लाने | 
जाह तोरित मुनि हेम समाजे ॥ 
हेमगिरि-कमरि गौरी भेवाति । 
तोदित मागि देहू. सोहि आमि ॥ 
सुनेछ वचन पूनि कएल *'पमांन । 
गनं गनि शीवदश पद भान !२३॥ 
आकुएि भय बैल ऽइति परवैश्च । 
रोदन कार शिर फूजछ वोदा ॥। 
कट्टु कहु पकर कि कएल से तोद । 
थिनु दोख *ऽनाइ हरन भेल मोर ॥। 
कोन परि जनम वितत शिंत भोर । 
तोह किए भेळाह निपट कठोर! ॥ 
तदन सुनि कहोइ गरुड गामि | 
धैरज घय रहू मिळत सोआमिः* ॥ 
रुकुमिनि कोलिः अवतरत तीर नि | 
तंस्हितह होएत तौहर निरतवाह ॥ 


शीब्रदंश हरि पर्सन» भख । 
धर्ज बहुत रशी के देल | ३४ 


न आ 
७२ - तकत ७३ अपना हापि । ७४ = पछर्‌ । ५४ ¬ कामदेवे थिपत्ति | | 


॥ ० हिमकबक औहिडाम । ७७ « प्रस्धात । 


छद-काव देवक सती । ७६--स्बामी । ६००-अआशुर । र निष्ण 


स्वामी । म१.- कोलि न्न कुक्षिं पेट | ८४ % भसा । 
SE SES नमन मन धार रमफपर-++-+--ममााम नूर न 
[भति आकुलि मय रति | “/तिप्टक शो । 


६१... है 
| प्री | ६६ - श रपण [महदे] | न न चुर [हथ] 
एजिपि हिमालय | म६--विनु कलेक्षह्वि । ६००-मरप्त । 


गरो प्रच ११ 


तोरिति निकट घटक गुति गछ । 

हेमत पमादर बैसक वेल ॥ 

नारद परम समाइर आनि । 

तजन महामुनि बिरचंछि बानि ।। 
मोहि महादेव भेजल आज । 

तै रिषिउ। आळू तोहुर सामाजे ॥ 
मु नन्दिति” चर आदि वानि । 

करेत विवाह देव घुलंपाति$ ॥ 

गौरिक भाग परम कथ जाति ॥ 

“कबि मत करिम कहिअ मोहि बानि ॥ 
जिभूचनपति32 शिव के नहि जान, 
गौरिवर एल दोस्त नहि जाते ॥ 
“वतप | तप एड्स कहर नहि जाय। 
“*अकलेत १"खपगत एट जमाय ॥ 
हाथ घरि मोर क्रिश न आत; 
शानक यषत सुनिअं वेद्वि कान ॥ 
लमल कहुए हमत रिषि बावी, 
दवदत भने भन ेनुपाती ॥२५।। 
शिव-मत भेळ अनुराग, भागा के जानछ । 
सुति मन परम हुलास, बच्चन दिलि मानल ॥ 
गोरि तपोचन जाग, कंठित मश साधिक | 
निधनप्रति शिव जाति, आब्रानि अगाध ॥। 


3 ल्‍् Rf एक | 











EES EE 


गीरीज्रणप 
३३३ 
| चन्यं हुम शिखि किःगीरि चरत शिवेः ° देवीः । चद्र'तिएक्क ललाट सुन्दर बधन सभे तिनि आखि हे | 
ज्जन ततैलाले। सुकल रंय केलत ।। नगर क वरिल लागाल बैसछि सलिगन खि हे ॥ 
$ घन फल । शीब्रदत्त! भन चरत सत दय छवि बरन के पार है । 
कंद गौरिव सङ्ग, ई भते के सेस-्नागड का कडिन मिल, जड़ो हजां ः 
घट्दा लेक सम शीरं, हान मह का रे म गिल का किक पक, गड” मलिक हजार है परि 
| स कंइल/पयाता तोरिति उडि तितः हरन अखे ससि | हेम मेश्जानर । 
॥॥ सबरह पद भाग, पुरु जि मर शण 35338 बीज निरधनत पुशंध घुराम ॥ 
| ie एहि जग बेर की अेहल न भान | 
१ नरह घंटेक निकट च पुल ॥ दैखित *'मनाइमि विज्ञान बराल ॥ 
री पर्स)? कप अ कतए ' | गरि हमरे छाथ अति सुकमारि | 
। हँ ऋषि हैमत घर कन्या छम हे! तनित एल अर पी धागा 
। ॥ स्प्मेशि दि? भल बेर i देर बरिक्षात्त अहुए के पार । 
है| | सङ्गर मुनछ मुनि लत । किडहु 3% लिख १ गिह गौर कापार। ॥ 
क्री तहिएन.. साजल हर बरिरा ॥ 


मन गुनि शीवदत्ा+0 पद आन । 


कमी उदरा मत हमार अवेति । हेर प मेज्वर के नहि जाने ॥३६।। 


बेह सरस सरतागत जाति ॥ २१ र वेरिआत दोआर जब लागल बेले हेमन फ्रिमि-राती । 
जोवन जगम अपन परिजन गन, सकेछ जकारबरै कानी ॥ 
नृपति पियेङ युझछ हग व्हिलन, छपेछाह तपसि भिखारी । 
जङ दिगम्बर के करे एहन वर इमे घर एक दुलारी ॥ 


a .09 श्रीशः भत चरत मन दय इहेओ वामी गावे | | 


हैः रीहुन ज्ञान न करिम जगमें, हुए बर भागड़ि माब है || 


| ु काट पे । 
५ हर वरिभात सामकं भुत द्रम ङा TR 
१५३५ ल कि बालः छाजल अत पारे ता र्न 






न ब [छ रे ।। 
हतड-मुप्ड तनु भसम राजित बसन)" वाघहि छ 





F ड न्ग ज गा फ रः iE 
बरद मिठ असयीर स्र बाजत चीज [ 





अल न अन्न नल बना 
६१--शिंवक से रण खु सस्थान । ६ैव -स्िरं । जै 
हि ०, 
६४० प्रश्नं भप । ९% तवक समुह । ६० ० भमः । ' ` 


५ "५ गीरोंषर । 
॥ 0 >पगना | उमाप ह पत्ना । j ध - चिप (न्न) । 5 प्रपना गोरी क) 
तौ मय) |) ह8.. व्यर्थ 7 
` ङ्ग ब्ररिअ ॥ र हा 
। कापिल फहु गए रिरि सभो बात । ओतहु सी तप vi म 
द सु रनों | i's 
नोन्रद भन दुमरि भवानि । गौर उचिश बर दैल सुपा 
गौरोसंघर) । 


RR 


ते सेनि मघ भसमक हार । 
| कीन पहि जनमः गमाकति गोबिः।। -नारीसेवर । (अधिक) 


ह त बरन $ «7 = नाग का परमं कडित | 55 * जो? मुका थिक | 


Cee = SRE i रह । *१=-१घ्षवञ् | 


उन परुस: के | रेड = तुपुर।रि । ३५ = ज्िपरवत्त । 








१०४ 





किचदनञ कृत 


गौरि ।कओरिन। सम्हारत की छस; की देत भीजन ताहि । 
सुमरि पनीर भे रि आक्षी लोचन, अब छम होएब बताहि ॥ 
शीवदत्ता42 अन भेष धश, मन हर चर विशभुवत दानी । 
कछित भोग व्रत साथि उचित बर, पाओल आदिब््तानी ।।३०॥। 


हुम ते कंर बेर बु हें राजा ॥क्.७॥। 
तीनि भवन फिदि बर जोडि” आमल] जादि दोषन सभ गूढे ॥ 
एहि तह उचित मरत मोर सुन्दर कतेक सह्य मत पीर) । 
राजकुमारि भिारि विआंहुत, सुंमेचि नन केर नीर ॥ 
देख नगन वर तगर सगर हँस। की दैन सशर ज्ञाहि । 
ब्रिज मोद खाल” गौरि मुल देखिन्दैखि, अब हम होएव बसाहि ॥ 
अति सुन्दर हम करन गौरि वर, पुछ मत्तोरध मोर । 
सबतह तारि विचादि करं बर हीह किए भेछाहु कठोर ॥। 
नव सुन्दर सुकुमार प्रथम वरु करव गौरिवर जोडि । 
से सक्ष भनोरक्र सनि मगन भेला कयौ नहि परिजन मोहि ॥ 
अघि सुकुमारि बुलारि भोहि घर, एक दोस्तर तहि थीक | 
अशि निर्माहद! तोहि जग कहुतहु, किए त कएल थर मीक ॥ 
जगत अमधक नाथ सदाक्षित्र, शौजदछ भन ज्ञानि । 
तोरित प्रमर गन परह सब्य भय, गाळू हित भवानि "३॥। 

सुनि मनाइनि कहु गिरिराज । 

बड़े तपे पाओल बकिवंक समाजे ॥। 

अक्षरन 5 झरत अनधकं नाथे । 

ते हर परसता भहु सनाथे ॥ 


sr सति मा तिल SS ता | 








गौरीप्रणय १४४ 


सकल “अमर-पत्षिदेत “शुपाणों । 

जें देखि नरहरि आडिभवामी !! 

जगत न तात हर, गौरि जग ब्न्माय । 
के कह महिमा कहलों न खलाय ॥ 

ई सभ कहि ऋषि बानि बुकावे । 
गौरि उचित बर जझङ्ुर पाचे ॥ 
शीवदल अन वर नहि जाने । 

हेरे परमेह्त॒र के नहि जावे ॥₹े 


अक परि गिरिशानी । 
साक वश लुलपाली ॥ 
विरहुति * रिति मनानी । 

भू वर कर बट) जानी ॥ 
मंश्चिल लौकिकः देखी । 

नि” मग सोख" प्रपेक्षी१ | 
शीव पद भाने ॥ 

हर मोर राखू मानें ॥३३॥ 
परिछए चखल सखीगत । 
फर्वि्मति* जोति बरप पते ॥ 
छगुति रहलि सखि निश्व मन। 
ऋतुफ करत प्रतान ॥ 
कलन” जतन सखि बस । 
नाक धरय नहि पाबयः ॥ 





b= क परि f न पे 
देनन पति] ५" जलयणि [महादेव] । €" पिता । १० = ब्वेधष्ञं १7-5 
वर्चा | | 
ह 
i कह 7 
| 000 (अपने)। २--ाोमसे । ३ = परपैक्षा कल | ४ = नागक मणि । 
* कतेंक । 


६-कौड़ी । २ * जल (तौर) । 


३--ता कि कए (खोजि) | ४...दोए (बवगुण) ४० दुःख । ६ * हुंदय | ५ = 


पीड़ित ऋरैछ | छ + निष्कर्‌ । 
क छ पा 0 OP. Co नी rer 
दै] 9 गौरिक औरि सम्मारत | 72 = जित्न । 








१७ ६, शिवद्तत कस गौ री प्रणण १०७ 


हसि चराछ साझ निज घर। ई चुनि वासुकि नाग) हुक चिर जाल । 





कोने परि परिछध हर बर ॥ | देखि झर छोड़ल दोौआर, हेमत-्सत"" भागछ ॥। 
छीचदता इट पदं श्रव । | शीवदल पद भाव, आने नहिं मोर गति । 
पद पु हि र क न hi | । न त 


हेमगिरि! बचन अताइलिः, तिअ मत मानळ । 
गेल संखी रसे साथ ताक घरि आनल ॥ 
सांगन मॉडल धमाय, डललेरि छा राखले । 
तेदिक विप्र” अनास, सबहु वेद घाधिल ॥ 
कुर्ए अरोखुर साथ, आएन आएल । 

कर छय सन्न रसालका, वारि हुछाशछ” ॥ 


सखि दस मंगले अलात । 
लघ काम्या पर झोंपल। ॥ 
बृ कुमारि बसाल छर । 
गौरी धरय चल हर वा 





अंगुरि गहि्च लेख सङ्कर । 


| f 2 गौर 47पडछि कर 
| देक्षि अञ्चत तसु डागि, पीप सूत आनले । गरी नाहि 47 पढ़ि कर ॥। 


। दुहि पुलहु कर छाप; कंगन तब बाग्घल ।। । गाइनि देखि देखि हंसप । 
| शीधदत्ता पद भान शिवक़ मन भाओछ । | कहसा इहो बर बस? ॥ 


गौरि उचित वर पाय, सखी समुक्षाओलन) ॥३५॥ हरुपित गेल दिगम्बर । 
पुकि घाव दिय फंगीयि कर |) 
पशीवदशा कबि गाझछ । 


“जोर छित वर पाओऔल ।॥।३७॥। 


बल फोयर शिलवेशंकर, गिरिजा जह घसि । 
| रोक्छ सार दोआर, सखीगत हँसर्छि ॥ 
देह तोशित घर जाए देखब ड्म हे हरि । 
4$क्षुत्र लगत विशि जाय, छाडि देह देहरि ४! 
| ही विति देले शिब मोहि, कहते इह गिरिसुत) । 
! बिनु देले घर जावळ, सिक कक्कर पु ॥ 


An 


पुलकि।३ दिगम्बर, गहि छे शीरि कर है | 

अगि माइ, गोरि छेछ अंगूरी लगाय, 

4 चलछ सिवयांकर ह्वे ॥ 

€ मताक । १०... अनोक । 4१ 
३. बसेन भय | 









MS CPM 0 
२-हिमालव। ३=मयेना | ४-गड़बा (मण्डप) । ५=-ब्बाद्गाण / ~ अनस्दित भय । १३-पक्इल । 
दमक] ४-यक्त ककल । च~ घरक दोजारि ॥ 


l= शीवेडन इहां एव भम | 
कुंठ्त अहोक्ञर कषत्तान ॥ “गौरी संबर । 


मनन क 
अपदशं देश वरच्जौरीसंवर । 
कट एहि सँ आगू गली पाती यौ हीस चरक चिफ ।) 

भइल | 48 « गौरी । 49 ज्िवेद्वत्त । “0 = गौहीं | 


री [गीरोसंबर से बपाँदी रेल गेल । )t2- 
ह घत. 


43--भोज ॥ ॐ† = गिष्निन्विनि जहाँ ५ 45 ह भ्त्त 4 १6 न बीति । 

























जकरा घर शिक्त बाप न मास । 
से कोन गोत तोहि २2कहृत गुक्षाय ॥ 
हरि संम्मति छथ गोत एक जैक | 
आइन उपर तल्लन हुर गेल ॥ 
शीधदश अर मन अंतुमानि । 
देहू शरन घरनागत जानि ।१६॥ 


[पुलकित भि तन. जनबे | ह. । 
भागे माइ अभत छप अनूप, 
सोभए पने हर जरं हूँ ॥ 
संन बाधरि छाल गले सोभए मुण्डमाल हूँ । 
जागे माइ सिरं सोभए सुरसरि घार, 
फि मनि ऊषरं हैं ॥ 
गुनमाग पुरोहित ज्ञान । 
सहपट वेद बखानल्ल ॥ 
तीनि कुछ बहि कर ले | 
वेद विहित गौरि शिच देल ॥ 
सखि संघच मङ्गल गाओ । 
गौर उचित बर पाओल ।। 
गीवंदत्त हों पद भन । 
गोरित5* परह शिव भोर गन ॥४०॥। 


गहि लेल गोरि कर चलल माड्न पर हूँ । 
क्षामे माइ श्ीयइत्त कॉ भान! 
ध्यान हर अपर हैं ॥] 


दाउमा लप कर, चलत जपत हरं है । 
मागे माइ, झळकत तिलक अपार 
१५बाकन्सक्षि भालक है ॥ 
इड़ा शोभ मुले डोरी; भोजन विष घोरी है । 
अंगे माह परिहन गंज१ए फेर चाम, 
नाम सिक पशुपतिं हँ ॥ 
शीबदहा भन तोरित१७ पुरंहूं मन हैं । 
अगे माइ झवी! छोड़ि गतिं नहि आन 
ध्यान मोर लागछ हूं ॥३%।। 


वेदी उपर चछलळ हर, गहि गोरिकर । 

फनि मनि इर २९छपटाएछ, हँसए दिगम्बर ॥ 
नगरसो सखिगण आइलि, बैसलि सभ मन आखि * । 
सेस नाग सिर जागछ, ":आँजति के हर अखि ॥ 
ब्रह्मा धोधी छथ कर, भाखा बेद विधान । 
हुए मन एकओ न भार, पढ़वि आन सौ आन |! 
“अछर अछर समुझाओळ, हर कएल चुट जुबान ४ | 
गील कुश छाप कि सता हु काट आयशा हरषि कएल कन्यादान ॥ 


काहु कहु शंकर की गोलक तोर । 
ऋषि गोत्र जएह सएह गोत मोर ॥ 
कोत पशि होएत तकर निरबाहू । 
१स्समगोत कतहु न होअए विवाह ॥ 





„जा 
पक गणि | ३१--छाती मे। २३--पछता्। २३=काणर करत । 


_ NEST HN i पंप रत | 





१ = मद्राक्षक पाला | १४ न द्वितोसावा च्मा कपार पराह । 
१६ ताधौ | १७ >क्षीज्ञ । १८--गोन्न। १६-संमर्गोव । 





त बु न्‌ ) ॥ प्र i 
5 (इन्‌ पाती गौरी स्र सं तत गेल ।) 2-बू पाँती गोरीसंबर से छैछ गेल । 
हि तः 3 कंधे] 54 हो इतर 





5। + जिव हुआ छोडि | 











११० शिगदधा कृत 


बेद पढि लगा छिड्मञ्ञोळ, मंगल भाग्नछ । 
वासुकि सभ बुछि खाएल, एकओ न राखल ।। 
दिवबत कनि गाशोक, हर मन आमोल । 
गौरि उचित वरे चांझीछ) सखि सञ्जुझाओछ ॥४६॥ 


वेछल़ विकळ सकेछ मन मेला | 

हर जिञ छप बदलिप्तत्र देछा ॥ 

शर छप जखन शिव भेछा । 

सम मत भेल चान्द उर्गि गळा ॥ 

कर गहि केळ शिव आदि " भवानी । 

छघु छू चरनं भरत शुळवाली ` ॥ 

हर बर देखि मनहि मुस्कान । 

हरखिन्च सेलि "“मगाइनि राजी ।। 

मन गुनि शीवंदत्त पद भाने । 

शंकर छोडि मोहि गति नहि आने ॥#१।। 
अगर -०क्षेसरि हाथ सखि देस, निकट गौरिक जाग है । 
मंगल भावि पाहि गिरिजा) कोवरु देल पहु भाम हुँ ॥। 
सीस "पर गोरि टारि राखला, भेल संगर कूर है । 
बिम्दु सिर्दुर भाछ “ गालिक्षः डग ड ३१जनि ME हे ।। 
के कम सिर माँगःटीका, परम राजित गोरि ह्वै । 
हर ळटा मनिआर?२ जागल, किदँ गेळ मनि चोरि है | 
।ज्ीति कानन “जाते वशरल, जंगजोति भेळ मलान हैं। 


नयन छुर सुर धित भय गेल, भाल मिल मछ चान हे । पु 





३४-महादैव। १६-गौरीक माय। 


म; सजाप । १% 
२७ - अगर जो केसरि सुगन्धित द्रव्य । २८7 प्रशाधित कयः सजा ॥ 
३१- सूरश सु । १३- गग 
३१न्साप। ४ मुह्क ज्यात। ३५ - मह दिती 


प्राय वस्त्र। ० ~ कंपार घर | 


मशक गहना । ॥ 
आखि मे रष्टनिहार देवता अग्ने । 


)--पत्तय से छम पाँती गौरोसंघर से दे गन्न । 








विकि झा 
हन ठा कम | 


दी Mi 
£ तोता नामक वोगिनी। ४४--आ बिके! मिक । ४६ गगाक घार । 


गॉरीश्रणप १११ 


चिकुर चामर ललित चेणी, मुगमद >क्ोक्षय भाळ हे । 

नाक बैसार परम राजिस, सोश्वए गरें सनिमाछ है || 

परम अनुपम सजि भूषण, बेसलि दिवसंग जाए हे 

देखय आइछि रानि मनाइनि, हरल जर न समाए हे ॥ 

आदि भवाति जक्षत शंकर संगे, चैश्नलि कोवर जाए हें। 

शिचदक्त भन चरन हृदयं धारि सोभा बरनि न जाए हैं ॥४३।। 

छोरि राति दुइ थार भरल गए, सखि मन परम हुलास हैं । 

चोक *पुराय थार युग “राख, बाइल तखन विलास हें ॥ 

४“महुभक करय असहि गए तोरित, गिरिनन्दिनि घुलपानि हूँ । 

जी एक वापक पूत सदाशिव, सौ” भौर जितब भवाति हे ।। 

गौरि गरास ४५फेकल भव तोरिति, निक्षकर ३ ते इलु सानि है| 
` चिहुसेलि बदन तिहारि सखौगन, जितल सली मम जामि हें ॥। 

शीषदत भन चरन हृदय धरि; कोन गति जात बलानि हें । 

बिहु लि विहुसि भो देह अभय वर, शङ्कर सहित भवामि है ।'४४ा। 


नीना **्रखनि घुछाइलि, "चलि आइछि । 
जोगिनि जोग समारि, बहुत संग छाइक्ि ॥। 
कोवर जाथ जंगाम, तोरिति हसं मोहन । 
हर होएत गौरिफ दास, प्न किल्लु कहव ।। 
जोगिनि जोंग लगाओल, देख दिग्स्क्र ] 
तेल बाजर कूप, भयंकर भेष धर । 
मुण्डमाल बचछाल; जहा मिर फजल । 

उमइल ५ 'सुररारि घार, अंग भूमि भीजल || 
Fi 


१६ मेह 


हीं १७ « कस्तुरी । 





क 


३६ = दुइ गोट थारी । ४० + बरन्फन्साक भोजने सम्म 
FT] | त्य बि || 
विधि। १ -कभौरं। ४३ "गन्न । ४३" अपना हाथ । 








जिन्रदच कृत 


फनिपि कर फुफुकार हरेक उर जागले । 
जोनिनि बैसलि हिव हारि, जोंग नहि छागल ॥ 
दुखमीचने मुझ नाम, वोरित दू हुरद् । 
शद पद भाग; हमरे सगे पुरह ईन 


देखल वरक सरूप, इरि सभ गाडि । 

"खि शगिनि मुख हेर्छ, रामि मताइनि ॥ 

मोहित रद जमाय, हमर मन मंनिछ । 

हर होएत गौरिक दासन जोगिति हम आन ॥ 

४९ कारि सभत आय, जैक दुरि वुखखी । 

देखि इर हमर जमाम, सकल जोग भुली || 

नोना रहलि डराय, भोगबछ दार | 

बैसि सखीगत लाए, सेबहु हिँश हरे | 

तयदस पद भाम, चरन शिव चित घरि । 

कॅटल वचन एक गोरि; धनति शिव कर जोडि ॥ ४६१ 


४५२सि बोलि मोहि अजे । 
"छवि कहूँ शिवक समाजे | 
छुअ॑ गति बुझय न पारी । 
त तन्न वारि गमारी ॥ 
माखि बेसछि समै तारी । 
सखी सर्कल हिमं हारी ॥ 
सुत्दा रूप देझाँप । 
पुरिअ सकल संन भात ॥ 
तब तैज विकेट सू 
फेरि भेक शङुर *रपे॥ 


४७-पछताम्र। उचाल्न अधीन फेय । | 
४३--एकाश्ति मे ॥ %° --नुक्काय के ५१ त्मारा । ५१ अद्र छप 





गारीप्रनध ११३ 


Ef क. 


देखि हरि सभ मारी । 
हुए भांग राजकुमारी ॥। 
पयत पड भाने | 
राखि लेह मोर मांगे ॥४७।॥। 


नारक नारि हकारि अगाओोल, देखय दिवक परिहासे । 
बस्ति राजफुमारि शिवक संग, ससि मत बाढ़ हुंछासे गा 
कोधर गौरि संग शंकर बंसल, परम सोहाशोन छागे। 
दि हरबिते भेछि राखि मताइति, ज्ञाति अपने बड़ भागे ।। 
देखि सक काम कोटि लज्जित शोमा बरनि न गाय | 
मरति सखी मग हरथ जुड़ायल, साँख सुन्दर पति: पांच ॥ 
गीवद्त भने श्वरत हुदस घरि, छवि वरंतय के पार। 
"व्शागि सशो सनन प्र म वढ़ावए, करे कर जलने (जार डिप 


चलु देखे कोबर सुख जायं का । 
से खिगने गाय मधुर घुनि मंगछ, शिक्षक चरन भत्ताथ कए || 
कोशल चालि चलत जिव छुर, सुन्दर सीस "तवायं कए । 
हरखित चदन धरत धरशी पर, गिश्तिद्धति संगे जास का ॥ 
पाँच बदन तिनि नयेन विराशित, सखि “सिर तिलक बनाये कए । 
कय परिहास आस मन पुरह, सखि मन प्रेम बढ़ाये कण ॥ 
तोहर चरण सेवि ई नति हमर, ते मन रहिआ लक्षाय कए। 
शीवदतत भन छुर शरतागत) मोह उबारहु आय केण । का 
चलु देख जनोक्षा ““चोरी । 
कय परिष्ठास संजीगन अइलि, बसेकि क्िवक संग गोरी ॥ 
देलहिति,गादर "मुठी कय बैतलि, ह्तलि सखी मुख मोरी । 
ke डप " इपवोत गौरि कर भाएल, बक्से ने हर ""अझछौरी ॥ 
3३ फड़ोरो कामेन | i 





४ व " आवन्वित भय । ५४५ गाँच झकास! 


५६. 
प) सव पर चक्षमाकेा। ४४--बस्क छाडइल जनउक चोरणबाक विधि । 


हम पट याई 
प्रदी कासि । #६ = छाइक जन । 


= 











शपे तइन ङ्त 


देखि परिशासदुह् मन हरपित, हुरःगिरिराजेतिछ्योरीं। 
होमा एहेन बज़ानिं सकत के, तभ उपमा जहि भौरी ॥ 
शाकुर दीनदयाल पद भय तौरित पुरह मग मौरी । 
प्ीवदत भन चरन हुदम घरि हुम सरनागत तोरी ॥४०॥। 














वश देखन सखौगन अऊ । 
निक्ष ध्वकर मुन्दरी पलंग पर छोड़ति, हसि हसि रंग” लगाउ | | रु 
निअ हनु गारि देति सभ सखिअन, हेर नब प्रम बंडाऊ। 
सभ सलि बिविध कुसुमे केर माला अपने हाथ बनाके । 
कय परिहास गौरि शङ्कर से, दुहु दुहु हुति पहिराक । 
झीबवत्तं अन करम हदय घरि; कोदर मंगल गाऊ॥४१॥ | 
गौरी जकर आनि वैसाओल चातन चरन उङ्गारि। 

सीमि वव्मारि हाथ करि दिम्होन वतन सुतिक्ष **नुप वारि ॥ 

एकर भेड़ “बतसि शङ्करा नहि तँ स्ती देति गारि। 

तेहि रुपै भेड़ बनाय सदाशिव, देकं जीव तहि छादि ॥ 
उछिकछि इछिलि भेड़ रंग लंगाबंत, हंसल सखीगन झारि । 
हर मन प्रम उमग जब बाइल, देख तखत सभ नारि ॥ 
६ बपररानि भय दैवि ! देहु अश्वय् बर, हेमगिरिराजकुमारि | 
शीवदश भन चरनं हृदय धरि, शद्धूर लेहु वारि ॥३२।। 

॥ समाप्तं ॥ 

६० “महादेव जोड़ लगाइपो के! मुट्ठी नहि खोलि एकलाई । ( 

६१~ अपन हाथक मुद्रिका [औँ ठी) । ६३१-विछास छीछा । 
६३ = जजर कपडा समैटि कप शंकरक हाथ से देल । ३४-राँजा हिमा 
ठयक पुत्रीक वचत सुगू । ५४ भेडा॥ ६३ हेने ॥ | 


कं 3. 


गौर!प्रणयक परिशिष्ठ 
कवि शिवदत्तकुत 
१ ¬ गोरोसबर ( गीतका्य) 


न्दः गरि भा धी 
कि गोरी दियाहु-सम्बन्धी १३ गोट गीतक कमत संग्रह थिक । 
'एहि में रल घार गोड गोत छोडि सकळ गीत गौरी प्रणय घाटकेक धिक । 
अतः एतय हे चारिये डा गोत प्रसत अछि | जैक गीत नरके म 
अछि । सम्भ विवरण प्रस्तुत अछि”. 


गौरीसंवर गीतिस ० 


CN ०] 


{6 
१ 
पप 
१३ 
१४ 
पे 


तुत गीत मे गौरीसंवरक सं 
नाटक के ८ दिप्रवरक सख्या देल अछि। वोषगीव्क घ 


गौरीप्रणय गीतस २ 
६ से ११ धरिक भाव 
१३ से १६ धरिक भाव 
२० [समान] 
२४ [स्मान] 
२७ (सघन) 
३४ (समान) 
४३ 
बंध का 
३६ ॥] 
बे 7। 
इद; 
Ft 7 
४ (अभाव) 
४३ [समान] 
४४ एवं ४५ (भाव) 





| | मरिशिंघा 
बादर 
अवधारि मन हरि! बचत बोल, मदन प "सर जो लाग हैं | 
तोनि बग ११हर अबेरि १२२, तेंडि परि ते जाग है ॥ 
देवे सभ हरिबचन गान, दौड़ १ व्सम्मति कीन्छ २ । 


१्‌ 
मरगछाछ माळे लय चछेलि सुन्दर, वैसलि जाए मसान रे । 
शिन्रशंकर एडि जगत पाबिघ, मन केरिय बह ध्यान रै | 
फडिन तप कमळ बरख बारह, बहि परसत भेळ दे । 
असि भङ्गं दैन गकुर। आए दर्सन देख रे ॥ 
निहुँ सि ज्ञक्कर बचन योलय देत घन बहलाल रे [ 
कुल-मुल परिजन शुको न धिकदन्हिँ, कोत गुन करब जमाय रे॥ 
यूट दोका सस गू २[थक्कइन्हि, वसाथि छते मंसांद दे । 
हरक निश्दो सुनि गिरिजा, तैजय चाह पराते रे || 
परम रोषित गौरि मन भेळ, कहुये सखि भुरे छेदि रे । 
काहाँ सँ आएल बिकट जोगी। कहु जाओ गृह फेरि रे॥ 
र विहुसि बोेगे, शक्कर थिक मोर नाने रे । 


रहार । अयुव इ३ हरि सेजल, मदन बान तय वीन के 
Ee पुनि (मनी, तोरित झड, चहल मदन दल सालि रे। 
जनल भने दल जे आएछ, तन वतन मदन विराजि रें ॥२।। 


ह 

गहि लेळ गोरिकेर। अमन दि गस्बर है | 

अगि माई, सखि देर शिल्दुरःक्ार: चकल हरे कोर हे । 

जने तिलक सोने, कोटि १९काम मोहे है । 
र साइ चान असन छपि जाएत चल शिकार है ।| 
F पत अ9वरन्तर, वेखइल काडर 2 
तचत सुन हु ह त १ १२, बूर, सइ सुभ्वेर ह j 
डि निजगृह आहु सुर्न्दार, पुरन सभ मतकाम है ॥ 
हर अचरे सुति तोरित ऊर्डा 5, पुर्छक उछ लि नवानि हें । 


चुर मन दच इष्टो उनरत, शीवदत कवि यलि रे ॥१॥ 


आगे माइ, गले सोभ संण्डमाछ, बाप छा ऊपर हृ ।। 
गोरि पउम्बर, *हुर काँ बचस्बर हूँ । 

त माई, मठ ““जोडि चहछि भवाति, हुँसय सभ सखिगन हुँ 
सबिद्त भन, हर पदे आइ घन डु । 


हु 
क 


मांगे मांडू, वृर मलो रथ भीर |) 
८ डु | Es : नप EE नरि दिगम्बर नक i 
गंग व्नीइ सरीर भीजेछ + भाल मसल न्िषुण्ड रे । बच 








ति छ मं! ह.] 
शप हुगा सपने शंकर, कब मदा छा मुडे र्‌ I कलकाक क्श्म गोरह झै र्‌ 0 ध ति 
घळ देव “मत साथि आएक, हेरि सौ कणि निक्वार रे। ४4 we स हेर सै वर धर हैं [ 
गमः । 0 है" सावि उग जोग "" बेताल, इ सय | लि 
ब सपवर्ने हर दिगमस्थर, ध्यात तोड़ए के पार दे ॥ | जब हसय विगम 
सेवक मन्दी असग कबि, दृत भुत सभ सङ्ग रे । 2 ` विष्णु । १०-कामदेवक जाग ।।१ लि | 


3 ६-बो ४ 
हि रिविन्त/। ु४-लोरोह १४-_किेवे। 
व से नुनति । १७० [ TTT 
हि व तग । वजन अक बेह से । (६--चाइमा तिलक इप । 
हि १" कामपनके । २० - न णया [ 
(पुष 2 बदन मेडखस्वक्ष्प । २२-रेशमी बस्तर । २ ३--सन्क्षन 
५१ घृस्त री क म छ दि १ छ? 
छ % समाक साडीक तट गे ज्ञात र्‌ 
2 भ Ef क म न ५ न्ह | ज ड 
| रच २५-गीत विशेष |. गाको 


अगि घधर आवः भोजन, व्याल "भूषित बजे रे ॥ 
Sri SSS 


ज्ेलाह। २--गुप्त दोषं राभ छनि औ वृद्ध छि । 


१-- ब्रिधात प्रसन्न छ. 
४ -ग्गाके जज से । #जाभ्त वनता एके मंत कोय | 


३ व्रसञ्न भस । 
बिक सें । ०=शापः सँ सजाओल। 


। नहर चरनं गन ॥ 





११६ जिम्रवत्तकृत्त 


उत देखि आडि मनाइनि) सन्त गाइनि हैं । 


सभ मिछि हेब विचारि, धुले *०काजप द्िति ॥ नीः 
सड दघी [रि पेबल, विष अलिन | त 
नङ ३८खी रि उपे ु वष भर्खछए& है | विवः 
जाग धएछणि शित गाळ, संख दस देस | [ 

न्‌ 


धैदज धर सखी मगः शशय कमक देस हैँ । ` 
जब जोग हुम परगासब, मोहित होए महू ॥ 
तोता हमर नाम सिके, एहि अ के तहिं जात हं । 
शौरिकि येन्न सोहाग। कि शिव कह, रबर गअन ॥ 
गिनि पसक जतन सय ळग परमासळ है । 

हर नहि भेछ जोग बस एव न लीगल ॥ 
वदत्त कनि गागोलः हैरबित ठानाल ह 

गौरि उचित बर पाओल, मंगल गरल || 


कवि शिवदत्त कृत 


पीता - संवर 


( खण्डकाव्य ) 








(: i . 5-६ T म 

| २६--अतिदुखी । रेजा गौरी वु पह । वःव ओ खौ रेके ब्र FW 

॥' उपेक्षा कावले ॥ २६--अलषा कपर । म ० स्मि प्रयोग । ४ क ।वलातानरपालि 
३१--शित्र कहुथिन जै गौरी यड ज्ञानी छबि ॥ 


RF 


| 





कामेदवरसिह दरभङ्गा संस्कृत विश्वविद्यालय:, दरभङ्गा 





हः 


रोः 
कनि विवदत्तकत 
सीतारातर 


प्रधमहि प्रति सरस्वति माता, एकर करहु मिन्राहु । 
गीवदत्त कचि कवर बानी, स्ोताराभ विधाहू ॥१।। 
सेयक जन पाठक, सोनिपत सासि, फालक हरन पनेसं | 
जनित दन्त गुनम/्त स्त मोहि; डेड नुति उपदेम दै ।।२॥ 
मैथिल देस नरेस अनक नि, शक सेवा किन्हृ । 
देख शङ्कर मन इरेः उपज; पति प्राप्त दीह ॥।३॥ 
राखि सरासन जनक रीखि नुप, आप गए सनान । 

गृह पोतन गइ जानकि धारी) कर गहि राखिन बाम ॥/॥ 
जनक राखि गृह आए जे पहुँचछ; मन महू हलक विचारि [ 
कोन बेसर भूपति गृह आएल, शियो सराहन टारि ॥।५।। 
विहुध्ति बोखहि तब जान वारी, सुनहु बबा मोर बात । 
हुम उठाए चौका किश्षा; कि पूजा कॉरत ता ॥6६॥ 
वचन मुनि मन तोरित उठल नृप, संमति पुरिनि जना । 
पारि कर तै बात जे तोडय, सो रतन कन्य पब ॥७!॥ 
सभा मण्डिते पण्डितगन आएल, जानक कहिन प्रत किक । 
गलो विरचि विरचि निरमाओल, दुत हाथ कए दीन गन 
एए पाता सभ दैन देस गेल, नेओतकू सकल संसार । 
पर्लीमवन पाताल जे नेकोतछ, स्वर्ग देवलोक झारि।।९॥| 






हग नु! ४-धोगत-मोपय। बारी = बालिका । 
bse Re { f 
$ डो गीौरीअगप गीत-४४)। ७--चाधि = धतुप पर हाथ सँ। 
चोरी हत्या स्तर सौता प--प्रह = प्रशिश। । पाकौ = पाषा, 
2॥ | 








१२३ 


क्‌ घ्दशकत 


भन्नन भवन प्रभ राज जे तेशोतिष्ठ, गृह एक वूतराज | 
ए देरा दु भूख णे आएछ, दशरथ मुप निज राजं । १७ 
राम लछमन बुहु भैआ बेसल, पढ़ेथि गुरुक चदि सर । 
संभ देशक सभ बौर जनक पुर। दुष्ठु. भगे करय विचार ॥११॥ 
राम लछमन दिड संगति कय पन, गुर से पुछछ गए बाद । 
हुमड जनकपुर लखम जाएब, ज्ञो गुझ चालि मोर साथ ॥१६१॥ 
विश्वा मित्र बचत एक अकम, मत दम सुलु मोर बात । 
दानव दैत बीरंगन बेसतें' परभ हपु उतत । ।१३।। 
बिस चोळहि दसरथसुत तप्दन, जनु गु म हदिअाए । 
सुर नर मुनि 
पकर कठीन सरापे हरंकोः देखइत [विट सझ्प । 
नमक थोड़ कलल तैम दैखेइसे* सशुक्ञहि बालक खूप ॥१%। 
परशुराम छत्री सभन मार्छ? से जंग के नहि जान हैं। | 
सेहो जनकपुर देखन अतह” के जंत हरथिन आते हैं #।१६।॥ 


विदा मित्र मत छोड न॑ किलिएः आशिष दिअ मोहि आज है । |. 
देशओं जतक रिषि राञ्ज है ॥।१%। 


के करीर आज सरासन हीडृतः 


कतेक जतन गृह नभने तञ्च मानेल, चल जत $पि धाम हैँ । 


विद्मि 
दानव दैव्य नेर नपति संभ धनुष देखि मत चास है । 
बलु चहू 
मार्थे मटक तिलक बंनगाली+ 
जन्मन साध चले रछ चन्दैन। निशे भ 


तन दुति सन्दर स्माम है । 
क्षि अभिराम है । 


१०" दूज म्न द्विजं, घोडो छथ बेनिह।रं ज्ञाण । 
४ दगा रथसते = आानश्ददायक् दशरथ 
देवक धतुं | को =के ब्यक्त) १% ' 


मिश्चिलेद् | रै७ मदूक = मुकुट । 


देव दानव इछ पेसि, तौड़व धमष हम जाए ॥१४॥ 


गूर देन जाऊ आज जनक शिखि घाम है ॥। १६ 







हन छोट नळळाहं, आ्ोग चले श्रीराम है ॥ १४ 


११ दिवु न्न निश्च । | 
पून । १४- सरा्ततं हर ६ | 
जनह रिखि = राजि जक 


मीलासवर नर 


आएछ मगर निकट रघ-बास्धव, फुलबन लेक विश्वराम हे । 
गौरि पुजन गहु से सिय निकसलि देखल नयन भरि राम हैँ ॥२१॥ 
देखि कुभर सिय सल्चिगुख हेरय, घरति लसि मुस्छाय है | 
तैडि तञ्ों जियो रघवर वर पाऊ नहि ओ मरशो बिष खास हैँ ॥२३॥। 
सलि दुइ चानेन दृद लगाबए्‌ सितल सिचय नयन नीर है । 
वरज धव मन जानकि आरी, नाह भिन्नत्त रघुवीर है ॥२१।। 
गालि मुख दरि जातकि मुख बोय, नहि सखि मत परतिआए है । 
एतैक वीरगन हारि जै बेळ अलप वणस टृड़ भाषण जे ॥३४ा। 
सुमरि सुपारि कहु जानकि बारी, बसल मन हिआ हरि है। 
जो नहि टेटल परासन 8 रके, तो" हम रह कुमारि पु । १४।| 
तदूर विवाह योहि जो छीखल, दुटत सरासन आज । 
सीसहि राम शा चत बर भीलत, बाजन जनकपुर बाज ॥॥३६।। 
जाग लखन जव धनुष निकट गेल, हूँसथि भूपतिगण साथ | 
मोट धनुष छोट कर बालक, अटति कि गुन निधि हाथ ॥२७॥ 
चौदिस हेरि हरि लखन कुमार बोल, सून बचा भोर बात्त । 
घापि कर हुम बान जै तोड़व, हुकुम करिअ रुना ॥३६।। 
पत गुनि वाल छथ रघुनन्दन, फौन पर होएत निना । 
Fs रद बाते जशो” तोड़व, तोहरे होएत विवाह ।२९॥/ 
पसदथ सुमरि, गस गुन गाल, मनुष छअफ रघनांध । 
द्ध गर्वे भूपतिगन सक्षट्टक, धनुष कएल बस हाथ ॥३ न! 
दैखि जानकि मन हर उपजरू, अब पद छुटत कुमारि । 
ली धनुध मेदेनि बहराइलि, सब्द जगत परचारि ॥३१॥ 
कलह इन्द्र इन्ट्रोसन डोलय वासूकि काथ पाल्न । 


नि भवन हो 
तीनि भुवत लोक कापन लगय, फापय दसक्ो er WN बिही 
2 गेल | FE "काल व्‌ सद = त 
ऊ -सरारच कान्ति । अमिराम = सुन्दर | १३ - नायका 


५९ सासन न घनुय। २६-थीहि= 


थ्रि | 
गता! ३१-मैद॑नि घंहुराइलि = पश्न धइद फय इंडेलि | 





हा 


१४४ खिषबत कृत 


घनुष तोड सभ वीर छोड़ाVओछ बाजत जनकपुर बाज । 
चुल़द अवधपुद दप्तरथ नन्दा दलि जनक रिखि छाज ॥१४॥ 
टर धनुष सनि कोपित अव मन, तोरित आएछ परसुराम । 
बरा बार छत्रियात सोध, कहाँ में आएप श्रीराम ॥ ३६४ 
फरुसा छस कर भार मार बोळम, पह चल तोरित रोखाए । 
कटक वचन पर भान छागय, छछुमत गछ भकुलाए॥ ३५ 
हुकुम करिअ रघुतदत मो सभौ ओहि मारव हम आज । 
छेमह छेड फो लछुमन ज्ञा बोहस मुख महाराज ॥३१।। 
विग्नं. सुनि सुर गुनिगग आएछ, लागल बहुए विचार । 
रावन मारन शभसहाइस राम केश भनवताद ॥१३॥। 
कमिति गए इघतच्दन मल मन; रोकेछ सवर्गक आस । 
प्रतिक छीन छोइहह रधनःधच लेन जवे बनास । ३॥ 
जनैक्ष रीखि निज्ञराज तेजि चललाङ् रामचन्त्र महाराज | 
विइवा ग्ित्र छखन छोट चललाहू। तॉज अधग्रपुर राज ॥।३६॥ 
गेल अबश्चपुर दसरथ-नन्दन दशरथे केक चुमाए । 

निजमुत देखि मन हेर उपजल, पुलाक कोशत्या माए ॥४०। 
बदन निरखि जुगलोचन जुड़ाएछ पूछ छागल सुत ताई । 

कोत विधि टटल सराषत हरके, तकर कहू फिछु आश ॥।४१॥। 
सुर नर देव दानवगन बैसल, धनुष छस नहि हाथ । 

हुम तोइल सरासन हुरकै ताक धरम मोर साख 7४7 
तिजसुतपन सुनछ नप बररेधः हरितं मन मन भेल । 

जत हप पुरिन्न जनम हम काले) एहुन सुत्र बिह ईक ॥उपा, 
देसरथ नुग तरिशात ज्ञे साजल चहल जनक-- शिखिगा | 
कध्षबध्ाल मंगळ सभ गावए, बाजत चौदिस बाज ॥४४। 


IRS “oS Nr ta I | 


५५--रोखाय ८ रोषित्ञ [कद्ध भय) ।३७ विग्रह = झगडा । 
व= नीज र अन । ४०--चमाए  चंपाओंस कराय ! रै निहु ब्म 
बिधाता । 





एीतामंवबर हर 


बाजत मृदंग ङं पञ्चा सुरु, तुरही अओ करताछ । 

डोलक मजीरा दातारा सितारा, सारंगी कठ्ाल ॥४५ 
कोटि कोटि दछ बाजत नगारा; नकि-्वे-हो कएल रनधात । 
कोशिहया हिअ हरज जुड़ाएल, निरि निरखि बरिआत ॥४६॥ 
कळ कोटि हशि पर हौवा, घोड़ गनय कै पार | 

दाम लखन सजल नुप दसरा साल भरेध कुमार ॥४७ 
पीताम्बर मफ़राक्ृति कुण्डल, साथे सहक बनमाछ । 

तने दुति स्याम घटा घूमि आएल, जलधर छ़ाओल जाक ॥ हन 
कछ नयन करकमछ विराजित, चरनकमछ अधिराम | 

हरसि हाल पुनु राति कोसिल्या, चलल चुमाबए राम ।४६ 
लघ लघ्‌ चरन चलिय रघूततदत, चढ्छ इथ पर जाए । 

होरा लाल जमाहिर छागल, सोभा वरति न॑ जाए ।:५०।/ 
नगर निकट वरिआत जे लाल, परिछय सखि सभ गेछि । 
निरखि सत्य रूप देखि खुबुषि, मोहिक्षि सभ सन मेषि | । ५ |॥ 
निर हा मडुक, जे काश वग्राओल, प्रिम पटाका कर लिए! 
छघू लघु चरन देल रघु नन) माइव भाजरि देल ॥ ४१|| 
दपरथे= नन्दते तिभनत-बत्दत) छलल सीसं ताए । 


कॉीक जतत कप सोय अठाभोळ, देछ अंगुरि छगाए ॥।१३॥ 
दसन द।मिनि जोति पसरल, आननं चान समान , 
चिकुर चामरे ललित बैनी; भेस के जग जान ॥ ४४॥ 


.... का ताज ५५- नरही 
3० तुरही = पिपही । ४६--रंतक्षात = उपयुक्त नगाढ़ा पर खट | ४७०५ 


ईघड! ४५८-मअक्षराक्ञति> माछर आकारक | तमपुति>-पैहक काति 
म । घटा न मेचाडाबर । जकर = मेघ । 


कल लर ; 
शिजि दवाओळ = दोपटाक एक छोड़ के” काँखतर दाबि कम? पिम = 


रिवन परक । 
i ति परक | पटका = दोषटा । कर * हुथ हॉ । क्राइरि = घमलाह 7 


जवने दा प्रिति = दॉविह्पों बिजुरी । चिकुर चागर = केक्षारूपी चेंवर । 
ललित बेनी = सुन्दर जुड़ी ॥ 











१५६ दिवदत्तकत 


कीर नाता अधर मधुरी, भृकुटि कुष्छि कमान । 
प्रेम सरजुग बस्रि विराजित. नयग सरोज रामात ॥।५४। 
पीन पयोधर उपर सुन्दर अङ्के केहरि समुह । 
कदलि धम्भ गुग बंध विराजितर चरत कमलके फुल ॥४६॥| 
कर कंगन, भूण टांड विराजित, मोतिनि माँग बिराज 7 
घन रच्ने घुधुर वेपुर घन बाजय, कुटि भिकिनि वत बाजे ॥*शा 
परम राजित मॉगदीका, सुगमद सोभ भाछ । । 
बेसरि बाजयभ्द बिराजित। सोमित रके मनतिम। छ ॥१5॥। 
रच पाति जदृबक टीका, जानकि के छवि छान । 
पीला राम उचित जुंग मीछल। बाजन चौदिस बाज ॥\१९॥' 
अंगुरि छाए चकत सिगि रघवर जानकि जतन उठाए । 
सिन्दुर धार देख सभ सखिगन; सोभा वरति न जाए ॥६०॥ | 
कम्पादात कएछ जे जतक दिखि, सुर मर सलि घए साख । 
रामचन्द्र हम्तोदका लए हलु, स्वस्िवचन हळु भा ।।६१।। 
ब्रह्मा पोधी छम कर बेळ, लाथ वेदविधान । 
कर पर सिन्दूर जोति मिन भेल; जब भेल सिम्हेरदात २३ 
बेदी उपर गेल लर रघुवर, कर गहि छवा छिडिजाय | | 
रती कामदेव युग मिि आबबि। भेहुक्षो छप नहिं पाध ॥६३ 


४५ - कोर नासो क दुगाक संमानं ताक । अझर = ठोर्‌ । 

अकु कुटिल = दे भौहू । बन्धछि ॐ जिरा, नस | सरोजे कमळ । [ 
५६-पीस =पृष्ट । छक्क डर । फेहेरि = सिके । कदलि केरा ॥ 
५७--टाड = बाजूवन्द, ताइ. ५८--राखित = ोभित ! ५६ माँगा 
माँचक गहना मतटीका । मुगमद = कस्तुरी । भाळ न फपाङ़ पर । धेरि 
नाकेके गना ।। ५६--वानि = थाँहिक गहना मिसे । जइबक = ` -[ 
६१ ~ जतक रिखि = राप जनक | सराणि = साक्षी । हंस्तोदक नूहावशै | 
में जल इध दान करय। स्थस्तितच = स्वीकारोक्ति ॥ | 
द३--रती = रति [कामदेवक स्नो] | युग, = जोडी ॥ 

















सीताल षर १२७ 


तरुन परयोधर तन दूति सुन्दर, सोभा अगम झपार । 

ला ठाङ्षि दामिनि संम जानकि, वश्मय के जगा पार ॥ ६४ 
जानकि “राम टाढ़ वेदी पर आाभा एकन ई भेल्ल । | 
पास अमावस सघन निसि, चान फियहुँ उगि गेछ ।।१५।। 
सीता संवरे पढ़ि जप भावत, मन दथ जे जा गाब्न । 

दीबदत भन चरन हृदय घरि, भक्ति मुक्ति बड़ पाव ।।६६॥। 


॥ ग्रातिसंवर समाप्त ॥ 


>वर्णा कतुक | निम्चि> राति मे ॥ 








शीः 
म 





कवि शिवदत्ञ कृत 


दुगीविजय (गीतकाव्य) 


[आदि माँ गोत सं ७०३ «क पुर्वाध धरि खण्डित गीत 
दुगसप्तशतीक भावातुबाद । गीते सल ३६ में | है 
नामक उल्लेख । अन्तिम गीतैक बाद मूल पौभी में समाप्तिक 
ज्िज्ञ । प्रथम बेर प्रकाश म आयल | ] 


सम्पाइक 
डॉ० शर्शिनाश छा विद्यावाचस्पॉस 


ब क EF र 
EE] - FT न 
| i दि ५४ 
मप्र ४ कू बहक क छा 
८ पद कक nF 
ग + FE न ब्रा बना 4 


बच बदल तिनि तेनं बिशाल)" । 
सुल्डर तिलक शोभ शशि भाछ ॥ 
शीददत्त भव मन अनुमाति । 


देहू रारन शारणागत ज्ञातिं ॥।। 





१ सुळ पौषी मे पाहि ह पहिछुका पन हेर्प गछ छेक । 






क्ान्य । | 


बुगा विम 


इरि स्थि दाकति। तोरिय रघू भाएर, 

गश्ड्क पिठि असंबारी । 
भाथे मदक विख बनमाला, 

शोभए भजा भरू चारी ॥ 
गणिप्रभ मकर? मनोद्वर कुण्डल, 

पोन बसन ततु कक्षामा । 
गदा पदा केर शक्ल यिराक्षित, 

भक झुंददनि नामा ॥ 
फाळ नयन कर काल विराजित; 

चरन कपल अभिरामा । 
धोवदत्त भत चरन हृडय घरि, 

56 हमर मन कामा ॥रेषेशा 


क्रद्वाशक्ति जे चढ़िय आइलि, हुंसयुत्ता बिमान सो । 

कमल आसन देख सुस्वर, सोभए कुछ फान गौ ॥ 
चारि मुख तह वेद बाँचधि, पीक बान वबिराज यौ 7 
उश फफण्डलु. दण्ड लय करू चछलि दत्य-समाज यो ॥ 
पण काल परम निशा झोभित, मुकुट सभग समारि मो 


१ 


नगद 


मिवत जल रण फिट चौदिस, शोभए भूज भल खारि यो ॥ 


गसग कए मन मोर सिरजख, जगत गति नहि जान यो ॥ 
बड नक ह | 
यह से मन विफल कएलहे, शीबदत्त भद भान यो ॥३:॥ 


आइलि छप कौमारी । 

पट्मुख हूँ रल निहारी || 
झिलिपिडि बडि असवारी । 
ति्ज करे rr RR, उपरी ॥ 


nn 


न डाका? - निज ६ 
2 म शकति-विज शक्ति ॥ 2- मकर = माछ सनक समर | 


3 





कुक लू बेली 


शिब्स्त हत 
हु 


यु केएल अति अर 
बस्नेछ के जग पारी ॥ 
शव डितकःही । 
तदि नेक नैहारी ६८ । 


इस्द्रक शक्ति तुझाइलि रे चढूछि गजराजे | 
नइन हजार तिहारल रै रनभूमि चमाजि ॥ 
बका अस्त कर सोगत रै देख सभग शरीर । 
जलेधर साजि चलेळ सक रै जहाँ दानव धद | 
सिर पर छन विराजित रे गळ गणिमेय हरे । 
थिकि पुतु अभर सकल गति रै वरन के पारे ॥। 
कप मनै जोप चलिलि. अन्न रे रमभूमि बाग । 

भगत चरस सरत धार हें मति शिनदत्त भागे ४३५! 


तर शर शकति चल छ रने रे ब्रु के पारै । 

ठीमि भवन समझ जांततें रे अले अगम अपारे [| 
औआष सरीर केहरि संम रै भाषा नरछ्पे । 

देन सक्छ सभ दानव दे अदेधूद संझपे ॥ 
देख दस अयातक रे नक्ष परस बिज्ञाललै । 
चळत धरेणि हापंगे कर रे कपय दिगपालि ॥ 

कथ घर बाप नलति अन रै रतभूगि बालि । 
अगि चरन सरन घरि रे कि शिव भाने ॥३४।। 


आइलि झाक बरा के रने, वेशि गिरिसम बेह औँ । 
कण्ठ बाल विद्षाओ करकत। चशलि दातव-गेहट भी ॥ 
अस्त्र सफळ सँभारि दौडले, घेरि व्रानेख जाए भी । 
मारि युगहा निकास के रन, देल दरा बिद्वराए ओ ॥ 
कळ अघ संप्राप भारी, वाजम जौदिसं बाज जो । 


आााक सभ मिलि कषर दानमे रक्तबीजं समाज औं |! 





दुर्घा चिज 


आश राफ यपाँज दानव, झे सम्मुख ठाढू ओ | 
अस्त्र वर्षा करहि गगपेति, पहय बात्तय गाडे औओ॥ 
अम्बिके गिरिराज गन्दनि ! तुअ चरन चित हाय औँ । 
ही मत पृरह भगवति, तोरित हीह सहाय भो ॥१६ 


रत्तयीज यिद्ञांल अतिवहाः आए घेनळ अध्यिके दो, 
हेलि दस अवतार खहान्हा। देखि अशिबळ ह ॥। 
फसा काशी कोष अपरे, चंडाल भहि नहि थम्हत भारे, 
वरन महि सह धर्मम पारे, जग अधारे हूं ॥ 

भेल शैव हेर पान काढी, शास उर पर नेलि ठाउ, 

गेल रन भरि रसगे बॉडी, दशान काडी हे ।। 

तीख खड्ग उपाडि कर गहि, अम्बिके रन मे [रहि महिं जहि, 
कालिफे गडि धार सहि ताहि सघिर पीबहि हे ॥। 

अस्थ दच्च कर छय समारेळ, तोदित दानव जाय मारल, 
धार झीगित गिरय न पारले, अरि संहार हे ।॥। 
शीवदत भने चरेन मन बय, आव किए पैवि भेलिह निरय, 
लेन लोरिति कारि गन दस मोज्ि मदय भध हे ॥३१॥ 


दसघिध धरि अवतारे ॥ 

कंसे. युद्ध अगारे ॥ 

पहल धिरे गडि कारे 

भूमि पढुस नेहि पारे ॥ 
रक्तबीज हलु मारी । 

कवल अमर हितकारी ॥ 
वित्त पक्ष भाने । 

शु छोडि गरि नहिं आने ३३॥ 


रक्तबीज रण मारेल दे सुमल नपणुस्ते । 
तारित गरजि रण आएछ रे अन्न वेत्य निशुष्मे ।। 











१३१ 


जिवन्त ता 


धार वेरषने करइतें रम रे पहु चल गए जाए । 
तिज वाइ तो शर करईने रै देवी इन गहे आए | 
मारल ग जि मह्टासुर रे नहि भेल निने | 
तीन भवन राभ हँरपित रे जीते जागदानें ॥ 
कए मन ध्यान जम नि पद * दिवदत्त पद गामे । 
मीरिस अभवे चर इय मोहि रै भत पुरह आबे ॥ देश। 


परम भयातेक अनिल बार | 
भए शुम्भ महा रनचीर ।। 

का पत कोप चहल रंध आज्ञ । 
कापए धरति सहित गिरिराज ॥ 
मंद मातळं अूज परम चिल | 
कीपित बढ्न काम अंतिलाल ॥ 
कहु महासुर संम अन्नानि । 
आमके घे जितळह रन आनि ॥ 
शीयदत शर्नामत जाति । 
लोल मनोरथ पुरह बानि ॥ ३५॥ 


गिरिस्दिति बोल एक गोर । 
प्तीमि भूवन एक हमर झारीर ॥। 
थिह चढ़लि एकप्तरि भेक ठाड़ि । 
गेल खरीर जगत भरि बई ।। 
ऊळ सप्रेटि सस्ते सभ खप । 
जोगिजि समाए चि रोमकूप ॥ 
एकसरि भय केश अस्व प्रहार । 
तज़न युद्धं गेछ अगम अपार ॥ 
रादि गंहासर दानव मूप । 
खे शन महे अदिस ॥ 
क्षीवंदश भन सुमरि भेंवाति । 
देह सरन गपारणागत जाति ॥३* 


नल, 





बुर्णाबिजष 


मेल निपात झधूरगण आज । 
सभ देव आएछ देधि समाजे ॥ 
सीनि भयन गि आडि भवानि । 
सभ्च गन हल दौड़ कए आनि ॥। 
तोहर चरने जंग संकल अंधार । 
तोठे देति हरपल भूमिक भार ॥ 
तुअ पद सेवि पुरळ मन आस । 
देव सकल गिलि वाभो वास्त 
देवक्नीक पड करत बल्लामि । 
शोवदतत वर देहू भवानि ।।३७॥ 


अगर तभ पिछि कहुए जागर, 

तोडेर पड़ सैनि दुःख भागल, 

दुष्टे दानं सकल मारल, 
जाते तारे ह ॥ 

सगुण निगुण देहू धारिणि, 

जगत के जत्पत्ति कारिणि, 

वुः दुर्गातिं सफल ताशिनिः 
व्रिग्ध्यवासिति हुँ ॥ 

जतेक नर मुनि देव देवा, 

सकछ तुअ मिलि करत सेबा, 

जगत मह देवि एक तोहर गति 
मातू भाषत्ति हूँ ॥ 

पीचदसक निनि आँडो, 

आन किआए दैवि भ्रैलिह भोरी, 

तोरित गन अन्न पुरह सोरी, 


गिरिकिशोरी हें ॥हे१॥| 
अमर सकल तष करत अहोनिक्षि, से देखि बोललि भवानि | 
जे करइत छुट सफल पराभव कहल वचन अनुभाति ॥ 









दिववत्तकत- 


अगर गूगुठ धूप दीप धमन रस, करत प्रेम करि पूजा । 
बुज-भौजन बलि होम अहोनिसि' ताहि बहिन दश भूजा।। 
_#हाविजय सुनत शे सावसा, पुल चर्न चित छाई। 
नाज्ञग तकर परम दुख दाइण, संगल दैव बडाई ॥ 
तोह जगशननि ! जातिडुखेनाधिति, तीवि भवन सुखदातो 
शीवदत्त ढिन आएं जबारंहे, बिसरि हलह जु माता ॥३९॥ 









ई सभ बकल बुझाए कहुझे ऋषि, 
सृ्तह सुरथ गहराजे । 
सुर = समाधि दुह मत मानक, 
पुनव चल वद आजे || 
अलि भाति कए चरण आराध, 
| हौसले ब्धान लगाएं । 
अपने गाल बलि काहिं बढ़ाओ; 
अहोचिसि सेब्रले जाएं | 
सेघइत चरण बरख शिनिं बीत, 
वरसनि भेलि भवानी । 
मव इच्छा बर देह गोसाउनि, 
पुरळ मनोर कनौ || 
देवि चरण सेधि भेळ सक्छ सुक्ष, 
. पाक्षोळ सरथ निज राजे । 
धषीवदत्त मग तोरित पुरहू दैवि | 
राख्‌ परत केर लाजै ॥।४०॥ 




















ऋ समाप्त # 






